राजा चित्रकेतुको नारदूजी हारा >' | 


स्तात्र 
(४९८) 
ॐ नमस्तुभ्य' भगवते वासुदेवाय धीमहि । 
प्रयुम्नायानिदद्धाय नमः संकर्पणाय च ॥ 
( श्री भा० ६ स्क० १६ अ० १८ शलो० ) 


छप्पय 


चित्रकेतु सुत मरधों आइ नारद तमुकायी 1 
दुःख हरन के हेतु शेष को मंत्र बतायो ॥ 
चतुर व्यूह भगवान्‌ चरन तव शीश नवाळ 1 
नाम निखिल नरधिंह सुयह तब कैसे या 
जो सब्र जय में रमि रहे, नित्य निरंजन ग्रेम घन । 
अज अच्युत तिनि चरन महेँ, वार वार मेरो नमन ॥ 


हि 


जो जैसी भावना का होता है, उसे भगवान की उसी भावना 
की उपासना बतायो जाती हे । जो शुद्ध सात्विक भाव के 
सरल साधक होते हैं उन्हे सत्वमूति भगवान्‌ विष्णु का 

अमद्वाराज चित्रकेतु को विद्या का उपदेश करते हुए नारद जी कहते दै- 
मैं आप ओंकार स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, आप भगवान्‌ वासुदेव का 
में भ्यान करता हूँ । चतुव्यू इ में अर म्न, अनिरुद्ध और संकर्षण स्वरूप 
आप परमात्मा को प्रणाम है । 


भागवती स्तुतियाँ रे री gs 


पासना प्रिय होती दै, मिना स्त्रभाव राजस हे, बे पितर,. 
नुप्रज्ञापति तथा ्रह्माजी के रूपमें उपासना करते हैं, जो तामसी" 
कृति के हैं, वे भूत, प्रेत तामसी अन्य शक्तियाँ, रुद्र तथा 
उकर्यण की उपासना करते दै। सस्रमूि भगवान्‌ तो एकही 
है, काये भेद, भाव भेद से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो बे 
माम रूप से सर्वथा रहित एक अद्वितीय अज तथा अच्युत हैं, 
कैसे मोहो, किसी भावसे मी दाजी भगवान्‌ की शरण में जावा. 
वह सभी दुःख इन्दो से निक्त होकर प्रभु के} परम प्रेमा. 
अधिकारी बन जावा है। 


लूतजी कहते हैं--सुनियो ! शुरसेन देश के एक राजा: 
थे, बहुत सी रानियाँ होने पर भी उनके कोई सन्तान नहीं- 
थो। अङ्गिरा मुनिके आशीवाद से उनके एक पुत्र हुआ। 
डैष्योवश अन्य रानियों ने उसे विप देदिया । पुत्र भर गया।- 
उस समय शोकाभिभूत राजाके समीप नारदजो के सदिः 
अक्विरामुनि पुनः आये। राजाको बहुत प्रकार खे सममावुमा 
कर भगवान्‌ नारद ने उन्हें थ संकषण स्तोत्र विद्या प्रदानकी 1 
उस स्वोच्रका जो भाव है उसे में आपको बताता हूँ। 


राजा को उपदेश करते हुए नारद जी कद रहे हैं--गजन ! 
तुम नित्य इख स्तोत्रका निरन्त पाठ करना। कहना -हे ओंकार” 
स्वरूप भगवन्‌! में आप को नमस्कार करता हूँ! अन्तः करण 
चतुष्टय के अधिष्ठाट देव आप वासुदेव, संकपेण प्रथुम्न और 
अनिरुद्ध रूप से अवस्थित हैं। अतः भगवाच बासुदेव जो बुद्धि 
तत्व के अधिप हैं उनको नमस्कार दै, संकपेण भगवान्‌ जो 
अध्ठिद देव हैं उनको नमस्कार है, अनिरुद्ध जो चित्त के अधि- 
ष्ठाढ देव हैं उनको वारम्पार प्रणाम है। दे प्रभो ! आप विज्ञान' ” 
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मात्र हैं, 'अथोत्‌ आप के किसी भी अंश में अणुमात्र भी जडता 
नहीं, शुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं. ऐसे आप को नमस्कार है। आप 
परमानंद मूर्ति हैं अ्थीत्‌ आप से अधिक आनंद कहीं भी नहीँ 
है निरतिशय सुख स्वरूप हैं ऐसे आपको वारम्वार प्रणाम है । आप 
अपनी अन्तरात्मा में ही रमण करते हैं, इसीलिये विज्ञनन आप 
को आत्माराम कहते हैं, आप राग से रहित अतः शांत स्वरूप हैं 
आप में स्थून तथा अरु का भेद भाव नहीँ हें, आप की देत हि 
निवृत्त दो चुकी दै ऐसे आप अद्वय एक रस प्रभु के पाद्‌ पद्मां मे 
पुनः पुनः प्रणाम है. । ; 


प्रभो ! आप ने अपने आत्मानुभव से भूख, प्यास, शोक 
मोद जया मरण रूपी तरंगों को स्वयं हो शांत कर रखा है, 
अथवा आप में उमियां का लेश मात्र भी नहीं, 
आप इन्द्रियों के एक मात्र अधीश्वर हैं, इसीलिये हृपीकेशा कहलाते 
हैं झाप इन्द्रियों के नियन्त्रक तथा कारणों के इंश हैं। आप अपने 
स्वरूप से तथा गुणों से अतिशय महान है" और यह समःत 
विश्व डी आप की मूर्ति है ऐसे आप सर्वश्वर को वारम्यार नम- 
स्मार है। 

स्वामिन्‌ ! आप मन तथा वाणी के विपय है वाणी तथा मन 
आप को बिना प्राप्त किये द्वी लोट आवे है, आप नाम और रूप 
से रदित दे आप केवल चैतन्य स्मख्प हैं, एफ अद्वय हैं, चिन्मात्र 
तथा सभी काय कारण से सदा सबंदा रदित हैं, आप को प्रणाम 
है आप मारो रछा करें । , 

हे जगदाधार ! यहद सम्पूर्ण जगत्‌ आपमें स्थित है,आपके द्वारा 

दी उत्पन्न हुआ दै, आप के द्वारा दो पालन डो रहा है और आप 
के ही दारा अन्त में इसका विनाश दो जायगा, आप में हवी लोप 
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हो जायया । आप के अतिरिक्त जगत में और दै दी क्या । जैसे 
"मिट्टी से पढ़े, सकोरे, परई, नाद, करवा तथा अन्य अनेक नाम 
तया भिन्न भिन्न आकृति वाले वतन घन गये, पर्त न घतने फे पूर्वे 
भी मिट्टो थी, वतन बन गये तब भी मिष्ट दी मिट्टो थी, फूट 
ज्ञाने पर घड़ा भले द्वी न रदे मिट्टो तो ज्यों की त्यां बनी दवी रद्देगी । 
केवल आकृति और नाम के कारण बीच में वह भिन्न मिन्न नामों 
से बोली ज्ञाने लगी थो । नहीं तो तीनों काल में मिट्टी ही थी। 
मिट्टी ही रहे और मिट्टो दी रहेगी । इसी प्रकार जगदे नाम पड़ने 
'के पूर्व भी आप थे, जगत्‌ जब चना तो वस्त्र में ताने वाने की 
सँति भा आप रहें ओर जगत के अन्त दाने पर भी ज्यों के त्यों 
चने रहेंगे । आप वो त्रिका उ सत्य तथा एक रम हें, ऐसे सदा सम 
भाव से विद्यमान रहने वाले परब्रह्म स्वरूप प्रझु फे पाद पश्यं में 
(पुनः पुनः प्रणाम दै 
हे प्रमो ! जैसे वायु सदा सवदा सर्वत व्याप्त है, किन्तु दस 
चसे त्रां दारा देख नहीं सकते । जवे आकाश बाहूर भोतर व्यप 
है, किर भा यह बिपय नहा है। इभो प्रक्र आप भा समस्त 
प्राखिया भातर बादर सवाच समभात्र से अवस्थित हो, किन्तु 
सन, बुद्धि, इन्द्रियां तथा प्राण भा आप को स्पर्श न्दी कर सकते। 
आप इसका बिषय नट्री। आप अन्तर और बाहुर में बेठे हुए 
नारायण को हम नमस्कार करते दे" । 
प्रभा! आपका शक्ति के विना देर जड है शव है, व्यर्थ हे. 
आप की शक्ति से इन्द्रियाँ कुड ग पार नहीं कर सकतीं प्राणों में 
गति नहीं, सन में सनन करने की योग्यता नहीं, चुद्धि में विवेक 
की क्षमता नहीं।ये सब तो तभो कार्ये करते हैं, जब आप की 
इन में व्याप्ति दो जाय। जैसे लोढे का एक गोला है जब वह अपने 
रूप में उसे षठा लो तिर पर रख लो कुछ भी न होगा, 
है 
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किन्तु बही जव दद्दती अमि में पड़ जाय ओर आर्म की दादश 
शक्ति उसमें व्याप्त दो जाय, तो वढ सत्रको जलाने में समथ दं 
सकता है, जैसे अमि क! शक्ति विना लोद्दा दुदन कायं में अस 
मथ दे यैसे ही बिना आप के चेतन्यांश के देह, इन्द्रियं, प्राण 
सन, और बुद्धि जामत तथा स्वप्नावस्था के कार्या" को करने रे 
असमर्थ हैं। ऐसे आप सव नियामक स्वामी के पाद पदँ मे 
प्रणाम है। 


हे ओंकार स्वरूप सर्वेश! आप मदा विभूति शाली है 
संसार को सभी विभूतियों का खोत आप में दी है 1 आप महा 
पुरुष तथा महानुभाव हैं, ऐसे मद्दाविभूव पति आप महापुरुष 
को बारम्त्रार नमस्कार ह. । हे भक्त वृन्द वन्दित भक्त वत्सल ! 
आप के चरण कमल के समान मोहक तथा आकर्षक हैं, जितने 
भी श्रेष्ड श्रेष्ठ भक्त हैं, उन सम का समूद जब आप क चमोल 
सरस, सुगन्धित, सदुल, सुखद्‌ चरणों की वन्दना करता है, तो 
उनके अधे विकसित कर कमल कलिकाओं के समान कमनीय 
दिखायी देते हैं , उन असण वरण के अर्थध्फुदित का/लकाओं 
द्वारा जव चरण बन्दित दावे हैं, तव उनकी शाभा अनिव चनीय 
बन जाती है. । उसके निवांचन करने की कथन फरमे की सामर्थ्यं 
किसो में है दी नहीं । ब्द शोभा वो अनुभव गम्य है । उन युगल 
चरणारविन्दी में हे. परमे.प्ठन्‌ प्रभो ! इम पुनः पुनः प्रणाम ' 
करते हैं । 

सूत जी कहत हॅ-“सुनियो! यह मैंने देवप नारद द्वार 
राजा चित्रकेतु को दी हुई संकप'णीय विद्या का वर्णन किया, अब 
जिम प्रकार बिना कुळ खाये केवल जल पाकर सात दिनों वक 
राजा ने इसका अनुष्ठान किया और सात दिनों के '्नन्तर :- “४ 
के प्रभाव से भगवान्‌ संकप ण ने उन्हें दर्शन दिया भर उन्होंने शेष 
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जी की जो स्तुति की, उसका वणन मैं आगे करूँगा | आप साव- 
घानी से श्रवण करें । 
` ` छप्पय 
मन वानो के विषय न जिनको नाम रूप है) 
कारज कारन रहित सचिदानंद स्वरूप है॥' 
प्रान, करन, मन, बुद्धि परसि जिनकू* नहिं पारवे । 
भीतर बाहर व्योम सरिस तन में न दिखावे' | 
चेतनता जिनकी मिले, तब तन प्रान सकाम हैं। 
संतनिं सेवित चरव तिनि, धुनि धुनि पुन्य प्रणाम हैं॥ 


पद्‌ 


पदुम पद पतित प्रनत परमेश्वर । 
चतुर' व्यूह विज्ञान मात्र अज, विश्वरूप विश्वम्भर शा 
आत्माराम छत ते वरजित, शान्त रूप सरवेश्वर । 
जिनमें जगत भयो जिनि द्वारा, घरें रूप अज दरिद्र ॥२॥ 
व्योभ वायु सम दोखत नाहो, बिंहरें बाहर भोतर । 
तन, मन, पान, करन, धी जड़ सत्र चेतन करो कृपाकर ॥३॥, _ 
मक्तनि सेवित सदुल सरस अति तव पद्‌ पदुम सुघाकर । 
तिनि कर कमल कलित कलिका सम शोभिव रद्दत निरंतर ॥४॥ 


. $> 
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ॐ नमस्तुभ्य भगवते वासुदेवाय धीमहि । 
प्रद्मुम्नायानिस्द्राय नमः सङ्कृयेणाय च ॥ १॥ ` 
नमो विज्ञानयात्राय परमानन्दमू तेये । 
आत्मारामाय शान्ताय निष्टतदव तदृप्टये ।२॥ 
आत्मानन्दाचुभूत्यैवन्यस्तशवत्यूमये नमः | 
हृपीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥३॥ 
बचस्यु परतेऽप्राप्य य एको मनसा सह | 
अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥४॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिप्डत्यप्येति जायते । 
मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥५॥ 
यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोवुद्धीन्त्रि यासवः । 
अन्तर्व हिश्च विततं व्योममततन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 
देदेन्द्रिपप्राणमनोधियो5मी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नैवान्यदा लोहमिवामतप्त' स्थानेषु तद्‌ द्रष्ट्रपदेशमेति ॥ ७] 
ॐ नमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय । 
महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिट्रढ 
निकरकरकमलइड्म लोपलालितचरणारविन्दयुगल- 
परमपरमेष्डिन्‌ नमस्ते ॥८॥ 
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